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शब्द विचार 


देवनागरीक अतिरिक्त समस्त उत्तर-भारतीय भाषा नेपाल आ 
दक्षिणमे (तमिलके छोडि) सभ भाषा वर्णमालाक रूपमे स्वर आ क 
चट त पआ यु र लु व श स, ह केर वर्णमालाक उपयोग 
करैत अछि। वाङ हेतु संस्कृतमे दोसर वर्ण छै (छान्दोग्य एकर 
उच्चारण नै करै छथि मुदा वाजसनेयी खूब करै छथि- जेना 
छान्दोग्य कहता सग्रूवि तँ वाजसनेयी कहता सशयीगवंडो,ई हृस्व 
दीर्घ दुनु होइत अछि। सिद्धिरस्तु लेल सेहो कमसँ कम छह 
प्रकारक वर्ण मिथिलाक्षरमे प्रयुक्त होइत अछि। वैदिक संस्कृतमे 
उदात्त, अनुदात्त आ स्वरित (क्रमशः क॑ क क) क उपयोग तँ 
मराठीमे ळ आ अर्द्ध र्‌ केर सेहो प्रयोग होइत अछि। मैथिलीमे 5 
(बिकारी, जफला वा अवग्रह) केर प्रयोग संस्कृत जकाँ होइत अछि 
आ आइ काल्हि एकर बदलामे टाइपक सुविधानुसारे द' (दऽ केर 
बदलामे) एहन प्रयोग सेहो होइत अछि मुदा ई प्रयोग ओइ फाँटमे 
एकटा तकनीकी न्यूनताक परिचायक अछि। मुदा आकार केर बाद 
बिकारीक आवश्यकता नै अछि। 
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जेना फारसीमे अलिफ बे से आ रोमनमे ए बी सी होइल अछि 
तहिना मोटा-मोटी सभ भारतीय भाषामै लिपि भिन्नताक अछैत 
वर्णमालाक स्वरूप एके रङ अछि। 

वर्णमालामे दू प्रकारक वर्ण अछि- स्वर आ व्यंजन। वर्णक संख्या 
अछि ६४ जइमे २२ टा स्वर आँ-४₹ टा-व्यञ्जन-अछि | 

पहिने स्वरक वर्णन दै छी- जइ वर्णक उच्चारणमे दोसर वर्णक 
उच्चारणक अपेक्षा नै रहैत अछि, से भेल स्वर । 

स्वरक तीन टा भेद अछि- हस्व, दीर्घ आ प्लुत। जइमे बाजैमे एक 
मात्राक समए लागए से भेल हृस्व, जइमे दू मात्राक समए लागल 
से भेल दीर्घ आ जइमे तीन मात्राक समए लागल से भेल प्लुत। 
मूलभूत स्वर अछि- अ इ उऋलु 

पाणिनिसँ पूर्वक आचार्य एकरा समानाक्षर कहै छला। 

दीर्घ मिश्र स्वर अछि- ए ऐ ओ औ 

पाणिनिसँ पूर्वक आचार्य एकरा सन्ध्यक्षर कहै छला। 

लु दीर्घ नै होइत अछि आ सन्ध्यक्षर हृस्व नै होइत अछि। 

अइ उ ऋ ऐ सभक हृस्व, दीर्घ (आ ई ऊ ऋ) आ प्लुत (आ३ 
ई३ ऊ३ ऋ३) सभ मिला कऽ १२ वर्ण भेल। लृ केर हृस्व आ 
प्लुत दू भेद अछि (लृ३) तँ २ टा ई भेल। ए ऐ ओ औ ई चारू 
दीर्घ मिश्रित स्वर अछि आ ऐ चारूक प्लुत रूप सेहो (ए३ ऐ३ 
ओ३ औ३) होइत अछि, तँ ८ टा ई सेहो भेल। भऽ गेल सभटा 
मिला कऽ २२ टा स्वर। 

ऐ सभटा २२ स्वरक वैदिक रूप तीन तरहक होइत अछि, उदात्त, 
अनुदात्त आ स्वरित । 

ऊच भाग जेना तालुसँ उत्पन्न अकारादि वर्ण उदात्त गुणक होइत 
अछि आ तें उदात्त कहल जाइत अछि। 

नीचाँ भागसँ उत्पन्न स्वर अनुदात्त आ जइ अकारादि स्वरक प्रथम 
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भागक उच्चारण उदात्त आ दोसर भागक उच्चारण अनुदात्त रूपें 
होइत अछि से भेल स्वरित। 
स्वरक दू प्रकार आर अछि, सानुनासिक जेना अँ आ निरनुनासिक 
जेना अ। 
दत्तेन निर्वृत्तः कूपो दात्तः। दत्त नाम्ना पुरुष द्वारा विपाट्‌- ब्यास 
धारक उतरबरिया तट पर बनबाएल, एतऽ इनार भेल दात्त। अञ 
प्रत्यान्त भेलासँ दात्त आद्युदात्त भेल, अण्‌ प्रत्यायान्त होइत तँ प्रत्यय 
स्वरसँ अन्तोदात्त होइत। रूपमे भेद नै भेलो पर स्वरमे भेद अछि। 
ऐ सँ सिद्ध भेल जे सामान्य कृषक वर्ग सेहो शब्दक सस्वर 
उच्चारण करै छला। 
स्वरितकें दोसरो रूपमे बुझि सके छी- जेना ऐमे अन्तिम स्वरक 
तीव्र्स्वरमे पुनरुच्चारण होइत अछि। 
आब व्यञ्जन पर आउ। 
व्यञ्जन ४२ टा अछि। 

क ख्‌ग्‌घ्‌ङ्‌ 

चछज्झ्‌ ञ्‌ 

द्द्ड्द्‌ण्‌ 

त्‌ृथ्द्‌ध्‌न्‌ 

मूक वतत 

यूरल्‌ व्‌ 

श्‌ष्‌स्‌ 

ह्‌ 

य्‌ व्‌ ल्‌ सानुनासिक सेहो होइत अछि, यँ वँ लँ आ निरुनासिक 
सेहो । 

एकर अतिरिक्त दू टा आर व्यञ्जन अछि- अनुस्वार आ विसर्जनीय 
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वा विसर्ग। 

ई दुनूटा स्वरक अनन्तर प्रयुक्त होइत अछि । 

विसर्जनीय मूल वर्ण नै अछि, वरन्‌ स्‌ वा र्‌ केर विकार थीक। 
विसर्जनीय किछु ध्वनि भेद आ किछु रूप भेदसँ दू प्रकारक अछि- 
जिह्वामूलीय आ उपध्मानीय । जिह्वामूलीयत्मात्रतकतआ ख सँ पूर्व 
प्रयुक्त होइत अछि, दोसर मात्र प आ फ सँ पूर्व। 

अनुस्वार, विसर्जनीय, जिह्वामूलीय आ उपध्मानीयके अयोगवाह कहल 
जाइत अछि । 

उपरोक्त वर्ण सभकें छोडि ४ टा आर वर्ण अछि, जकरा यम 
कहल गेल अछि। 

कूँ खुँ गुँ घुँ (यथा- पलिक क्री, चख ख्न्रुतः, अग्‌ ग्निः, घ्‌ घ्नन्ति) 
पञ्चम वर्ण आगाँ रहलापर पूर्व वर्ण सदृश जे वर्ण बीचमे उच्चारित 
होइत अछि से यम भेल। 

यम सेहो अयोगवाह होइत अछि। 

अ आ कवर्ग ह (असंयुक्त) आ विसर्जनीय केर उच्चारण कण्ठमे 
होइत अछि। 

इ ई चवर्ग य श केर उच्चारण तालुमे होइत अछि। 

ऋ ऋ टवर्ग र ष केर उच्चारण मूर्धामे होइत अछि। 

लृ तवर्ग ल स केर उच्चारण दाँतसँ होइत अछि। 

उ ऊ पवर्ग आ उपध्मानीय केर उच्चारण ओष्ठसँ होइत अछि। 

व केर उच्चारण उपरका दाँतसँ अधर ओष्ठ केर सहायतासँ होइत 
अछि। 

ए ऐ केर उच्चारण कण्ठ आ तालुसँ होइत अछि। 

ओ औ केर उच्चारण कण्ठ आ ओष्ठसँ होइत अछि। 

य र ल व अन्य व्यञ्जन जेकाँ उच्चारणमे जिह्वाक अग्रादि भाग 
ताल्वादि स्थानकं पूर्णतया स्पर्श नै करैत अछि। श्‌ ष्‌ स्‌ ह्‌ जकाँ 
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ऐमे तालु आदि स्थानसँ घर्षण सेहो नै होइत अछि । 

क सँ म धरि स्पर्श (वा स्फोटक कारण जिह्वाक अग्र द्वारा वायु 
प्रवाह रोकि कऽ छोड़ल जाइत अछि) वर्ण र सँ व अन्तःस्थ आ ष 
सँ ह घर्षक वर्ण भेल । 

सभ वर्गक पाँचम वर्ण अनुनासिक कहबैत अछि कारण आन स्थान 
समान रहितो एकर सभक नासिकामे सेहो उच्चारण होइत अछि- 
उच्चारणमे वायु नासिका आ मुँह बाटे बहार । 

अनुस्वार आ यम केर उच्चारण मात्र नासिकामे होइत अछि- आ ई 
सभ नासिक्य कहबैत अछि- कारण ऐ सभमे मुखद्वार बन्द रहैत 
अछि आ नासिकासँ वायु बहार होइत अछि। अनुस्वारक स्थान पर 
न्‌ वा म्‌ केर उच्चारण नै हेबाक चाही। 

जखन हमरा सभकेँ गप करबाक इच्छा होइत अछि, तखन 
संकल्पसँ जठराग्नि प्रेरित होइत अछि। नाभि लगक वायु, वेगसँ 
उठैत मूर्धा धरि पहुँचि, जिह्वाक अग्रादि भाग द्वारा निरोध भेलाक 
अनन्तर मुखक तालु आदि भागसँ घर्षित होइत अछि आ तखन 
वर्णक उत्पत्ति होइत अछि। कम्पन भेलासँ वायु नादवान आ यएह 
गुंजित होइत पहुँचैत अछि मुँहमे, आ ओकरा कहल जाइत अछि 
घोषवान, नादरहित भऽ पहुँचैत अछि श्वासमे आ ओकरा कहल 
जाइत अछि अघोषवान्‌। 

श्वास प्रकृतिक वर्ण भेल “अघोष” , आ नाद प्रकृतिक भेल 
“घोषवान्‌? । जइ वर्णक उत्पत्तिमे प्राणवायुक अल्पता होइत अछि 
से अछि “अल्पप्राण” आ जकर उत्पत्तिमे प्राणवायुक बहुलता होइत 
अछि, से भेल “महाप्राण” । 

कचटतप केर पहिल, तेसर आ पाँचम वर्ण भेल अल्पप्राण आ दोसर 
आ चारिम वर्ण भेल महाप्राण। संगे कचटतप केर पहिल आ दोसर 
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भेल अघोष आ तेसर, चारिम आ पाँचम भेल घोष 
भेल अल्पप्राण घोष। श ष स भेल महाप्राण अ 
महाप्राण घोष। स्वर होइछ अल्पप्राण, उदात्त, 


कम्प्यूटर आ मैथिली 

गूगल ट्रांसलेटर टूलकिट आब सोर्स आ टार्गेट दुनू भाषाक रूपमे 
मैथिलीकें स्थान देलक . देखू 
http:/support.google.com/translate/toolkit/bin/answer 
.py?hl=en&answer=147837 

आ 
http://translate.google.com/toolkitiist?hl=en#translati 
ons/active 


विदेहक विरोधक बाद गूगल बिहारी नाम्रा कोनो भाषा नै हेबाक गप 
मानि लेने अछि, "विकीपीडिया मैथिली "क स्थापना पहिनहिये विदेह 


